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, शास्त्रीय-प्रन्धप्रकाशन | 
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श्रीमारतधर्ममहामण्डलका विचार है फि, सनातन- 
धर्मके मूलभूत चारों वेदों, उनकी शाखाओं, उपवेदों, 
उपनिपदों, दशौं, aral, स्स्रतियों, सौलिक तथा आजतक 
अप्रकाशित शास्त्रीय nest और पुराणोंके spy संस्करण, 
वैज्ञानिक टिप्पणियों, भाष्यो तथा हिन्दी अनुवाद सहित, 
TAM: प्रकाशित कर राष्ट्रभापा हिन्दीकी पुष्टि करते हुए 
स्वघसंकी सेवा की जाय । तदनुसार महामण्डलसे सम्बन्ध- 
युक्त निम्नलिखित अन्यमालाएँ प्रकाशित हो रही हैंः--- 
१--वाणीपुस्तकमाळा । ( हिन्दी ) 
२--आयंमहिलापुराणमाढा । ( हिन्दी ) 
३--सूयाँदयपुस्तकमाला ( संस्कृत ) 
२-"निगमागमग्नन्थमाढा । ( संस्कृत और हिन्दी ) 
५ धर्मेप्रचारङपुस्तकमाला ( Sauer) 
इ--महामण्डलसीरीज़ ( अंग्रेजी ) i 
७--महामण्डलपुत्त्तिकामाळा ( हिन्दी और अग्रेजी ) 
इन ateriat सब पुस्तके स्थायी आहकोको पौने 
gan दी जाती हैं । 
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श्रीमारतधर्ममद्दामणडलके संचालक पूज्यपाद 

श्री १०८ स्वामीजी मद्दाराज विन्ध्याचल Yak 
विराजते थे । उस समय आजकलके daa 
` परिस्थिति, तीथॉ--मन्दिरों ओर पण्डों-पुजारियोंको 
अवस्था आदिको देख कर मैंने उनसे कुछ शंकाएँ 
कीं, तो मेरी प्रत्येक शङ्काका उन्होंने ऐसा समाधान 
किया कि, फिर सन्देहको अवकाश ही नहीं 
रह गया । वे ही प्रश्नोत्तर मैंने लिख लिये और 
उन्हींको आज्ञासे यह प्रश्नोत्तरी प्रकाशित की 
जा रही है । मेरा प्रश्न सुनते ही श्रीजी तुरन्त ऐसा 
उत्तर देते थे कि, मानो ug विषय उनका घोखा 
हुआ है | इसका कारण qeu Asia हँसकर 
कहा,--इसमें में तो एक निमित्त हूँ, क्योंकि में अनु- 
भव करता हूँ कि, ऐसे शङ्का-समाधान और शाखः 
प्रणयनकी मुझमें कुछ भी योग्यता नहीं है । ऐसे 
विषयोंमें जब में स्मरणगामी, करुणावरुणालय, 
जगहुरु, भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय प्रसुके शरणापन्न होता 
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हैं, तंब चे दी स्वयं सब शंकाओंका समाधान किया 
करते हैं। संसारमें ज्ञानप्रकाशनके वे ह्वी मूल कारण '| 
Š और उनकी ऋृपाका प्रार नहीं है । अन्तः श्री भगवान्‌ | 
दत्तात्रेयकी कृपासे ही जब यह प्रश्नोचरी निर्मित'हुई | 
है, तब. उन्हींके चरणारबिन्दोंमें इसे अपण करते | 
हुए gà परम सन्तोष ओर आनन्द दो रदा है तथा | 
ञे कृतकृत्य हो रहा Š । यह प्रश्नोचरी सेने आयंमहिला- 
[हितकारिणी महापरिषद्की युखपत्रिका 'आयेमहिळा? 
में प्रकाशित की थी। फिर सोचा कि, भारतके | 
कोने-कोनेमें प्रत्येक देवमन्दिरके पुजारी, प्रत्येक वीथंके | 
'पुरोद्वित-पंडे और प्रत्येक तीथंयाच्रीके पास यह पहुँचे; | 
जिससे सब सनातनधघर्मी इससे लाभ उठावें। तद्‌- 
-नुसार qg वाणीपुस्तकमाळाके द्वारा प्रकाशित दो 
रही है। यदि दाताआंसे सहायता मिलेगी, तो भारत- 
'वर्षकी सब भाषाओं में भी यह प्रकाशित की जायगी | 
इसका स्वत्वाधिकार वाणीपुस्तकप्रालाकी प्रकाशिका ' 
को अर्पित B श्रीभगवान्‌की यदि कृपा होगी, तो 
इसी प्रकारके अभिनव प्रश्नोत्तर प्रतिमास प्रकाशित 
'करनेका विचार Š | निवेदक 


` गोविन्दशास्री दुगवेकर। | 


| 
| 
| 
x 
| 
। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


Qe ` बन Fa ad 
LA 4 ` `x "EX 
š 


"ut e". V 


तीथं ओर देवपूजत-रहस्य | 
—— 
( श्रोभारतघमंमहामण्डलळके एक महात्मा द्वारा 
शंका-समाधान ) 


१. प्रश्‍न-तीथे किसको कहते & ९ 

उत्तर-देवी जगत्से सम्वन्धयुक्त जो देश अथवा 
स्थान हो, उसे तीर्थ कहते हैं । 

२. प्र०-तीथे भोर पीठमे भेद क्या है ९ 

उ०-तीथ आर पीठमें कोई भेद नहीं है। 
जैसे सनातनधर्मी मूर्तिकी पूजा नहीं करते, किन्तु 

, सूति, स्थण्डिल, पट 'आदिमें पीठ स्थापन करके 

उसमें प्राणप्रतिष्ठा कर उस पीठमें सवव्यापक 
अगवत्‌-शक्तिकी उपासना करते हैं, और WE वस्तु 
दिव्य पीठ बनकर देवीजगत्से सम्बन्धयुक्त हो 
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जाती है, वैसे ही जिन जिन पवित्र स्थानोंमें देवी- 
पीठ रहता है, उन दिव्य स्थानांको सनातनघर्मी | 
तीथे कहते हैं । | 

३, प्र०-देवीजगत्‌ किसको कहते हैं ९ | 

उ०-हमारे इस सृत्युलोक भारतवष के अतिरिक्त 
हमारे त्रह्माएडका- जितना अंश है, वह सव देवी 
जगत्‌ है । हमारा ब्रह्माण्ड चौदह. बड़े बड़े लोकोंमें 
विभक्त है । नीचेके सात लोक अतल, वितळ आदि 
) विलस्वग कहाते हैं । उनमें असुर लोग चाख 





करते हैं । असुरगण भी एक प्रकारके देवता हैं | 
ऊपरके भूः, सुवः, स्वः आदि सात लोकोंमें नाना 
श्रेणीके देवता वास करते हैं । देवतागण ब्रह्माएडकी 
रक्षा करते हैं, असुरॉसे छड़कर सृष्टिमें aka | 
बनाये रखते हैं और . हमारे कमाँके अनुसार कमे- | 
फलमोगरूपो नाना प्रकारके सुखढु:खोंकी सामयी | 
पहुँचाया करते हें । भनुष्यके मरनेपर उसके जीवा- | 
त्माको वे नाना. लोकोंमें नरकमोग ओर. स्वग- | 
सोगके.ठिये लेजाते हैं। जब मलुष्योंका पुनः इस | 
सत्युलोकमें जन्म होता है, तब देवतागण ही माताके | 
MAH उस जीवको पहुँचा दिया करते Ë । हमारा | 

| 
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LANS gum इस HERISEI «qv वाँ अंश है; 
बांकी सब देवलोक दै akad देवीजगत्‌ | 
४. प्र०-देवीजगत्से सम्बन्ध होकर पीठ 
कैसे बनता है ? . 
उ०-बहुतसे ऐसे देश हैं, जिनमें पीठ अपने 
` आप ही बन जाता Š । बहुतसे स्थल ऐसे हैं, जहाँ 
पीठ स्थापन करना पड़ता Š । WAN ऐसा पाया 
जाता है कि, पीठके अनेक प्रकार हैं। यथाः- 
(3) साताका शरीर, (२) सती खियाँका 
शरीर, (3) रमण-अवस्थामें स्लीशरीर, (४) 
जळ, (^) अग्नि, ( ६ ) शालग्राम शिला, (७) 
aigar लिङ्ग, ( ८ ) अपराजिता आदि यन्त्र 
पुष्प, जिनमें नित्य पीठ बना रहता दे, (९ ) शारीरमें 
नासिका स्थान, ( १० ) शारीरम हृदयका स्थान, 
. ( ११ ) शरीरमें सूद्धोका अर्थात्‌ दोनों Gui 
बीचका स्थान, ( १२ ) कुमारीका शारीर, ( १३) 
बटुकका शरीर, ( १४) gadag, (१५) 
अश्वत्यवृक्त ओर ( १६ ) दिव्यदेश, यथा:--तीथे 
ओर देवमन्दिर आदि । . इन सब प्रकारके पीठोंके 
साथ देवीजगतूका सम्बन्ध स्वतः रहता हे या बन 
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जाता Š | इनकी सहायतासे भगवदाराधनाः करनेसे | 
वह क्रिया देवीजगतमें सुगमतासे पहुँचती है, यही | 
qasi सिद्धान्त ë | | 
५. प्र०-पीठ क्या है और केसे बनता है ? | 
०-जीचशरीरको पिण्ड कहते हें । fe | 

तीन प्रकारका होतां है । यथा,-उद्धिज्न, स्वेदज, |, 
अण्डज और जरायुज जीवोंका पिण्ड सहजपिण्ड | 
कहाताःहै | सनुध्यका पिण्ड सानवपिण्ड कहाता | 
है और भूत, Hu, असुर, देवता, नित्यऋषि, नित्यः | 

) पितर आदि सब देवजगतूके निवासियोंका पिण्ड | 
देवपिण्ड कहाता है । इन सब पिण्डोंमें पाँच कोए. | 

होते हें । आत्मा इन पाँचों कोषोंसे आइत रहता | 
है । उन कोषोंके नाम ये हैं:--अज्नमय कोष, प्राण- 
मय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष ओर 
खानन्द्मय.कोष | इन पाँचों कोषोंमेंस अज्ञमय कोष 
सबका बदलता रहता हे । अन्नमय कोषके बदलनेको 
सृत्यु कहते Š । जब जीवकी मृत्यु होती दै, तब 
अन्सय कोष -शव बनकर यहीं पड़ा रहता है, 
गलकर मिट्टीसं मिल जाता है और उसका | 
प्राणमय कोष अन्य तीन कोषोंको साथ लेकर | 
| 

| 


„ics काक one Ram mm a Ram 
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qui ळोकोंमें चला जाता है । इसी कारण सृत्यु- 
दशामें लोग कहते Š कि, इसके प्राण निकल गये । 
प्राणमय कोष ही स्थूलजगत्‌ और देवी जगतमें सम्बन्ध 
स्थापन करता है। अतः समसष्टिप्राएमयकोषमें 
यदि किसी उपायसे ऐसा स्थान बना दिया जाय, 
जहाँ देवतागण आनन्द और छुगमतासे ठहर सके, 
तो डस स्थानको पीठ कहते हें । प्राणमयकोपमें दो 
शक्तियां हैं, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकपेण- 
शक्ति | एक खींचती और दूसरी धक्का देती है ।.जब 
इन दोनों शक्तियाँका एक झेन्द्रमें समन्वय होता हे, 
तो उस केन्द्रमै प्राणका एक आवते बन जाता है 
ओर यही आवते पीठ कहाता है। यह पीठ 
जितना पवित्र होता है, उतना ही उच्चकोटिके 
देवताओं से उसका सम्बन्ध स्थापित होता है । जब 
यह पीठ बलवान्‌ ओर पवित्र हो जाता है, तो उस 
पीठका रक्षक एक स्वतन्त्र देवता वहाँ सदा विराज- 
मान रइता है। इस कारण स्थायी और पुनीत ती थॉमें, 
प्राचीन देवमन्दिरोंमें, पुनीत uat, दिव्य 
सरोवर आदिमे उनके अधिदेवरूपसे एक एक 
देवता अथवा देवी सम्बन्धयुक्त होती ë । जैसी: 
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गङ्गानदीसँ गङ्गादेवी, ` लुलसीएच्तमं तुळसीदेवी, oo. 
क्राशीच्तेत्रमें कालभेरचं इत्यादि । बहुतस WAN 
पीठ नित्यरूपसे बना रहता | 

- ६. प्र०-नित्यरूपसे पीठ केसे बना रहता है 
और .नेमित्तिक पीठ कैसे उत्पन्न होता दै ? 

उ०-जब माता मातृभावसे युक्त होकर 
पवित्र रहती है, तब अपने आपही उसका अन्तः- 
करण देवीजगत्से सम्बन्धयुक्त हो जाता है । 
जो नित्यपीठ है, उसमें सदा' एकरसरूपसे देवी- 
सम्बन्ध बना रहता है । जेसे:--काशी आदि बड़े 
तीर्थे, गङ्गा आदि नदियाँ | कुछ देश ऐसे हैं, जेसेः- 
शालग्राम शिला, नमंदेश्वर, यन्त्रपुषप आदि, इनमें 
मनुष्यकी उपासनाचुद्धि होते ही अपने आप पीठ | 
बन जाता Š । देव-विम्रह, जो प्रतिष्ठित किया जाता 
Š, इसमें तब पीठ बनता Š, जब प्राणप्रतिष्ठा 
आदि क्रियाओंसे पीठ उत्पन्न किया जाता है | 
प्रकार नित्यपीठ ओर नेमित्तिकपीठका रहस्य 
प्रकर होता दै | यह दिग्द्शन मात्र Š | 
७. प्र०-तीथ कितने प्रकारके हैं ? 
- उ०-नित्यतीर्थके कई भेद Š | maad 
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पुष्करादि सरोवर, गङ्गा आदि नदियाँ और काशी:..”' 
आदि चेत्र ऐसे तीथे हैं, जिनका. स्थान:- सूक्ष्मदेवी- 
लोकमें भी है। अर्थात्‌ सूक्ष्म देवीलोकमें पुष्कर, 
गङ्गा, काशी आदिके मूलस्थान हैं और उनकी 
प्रतिकृति हमारे भारतद्वीपम है । अन्य ` प्रकारके 
नित्यतीथे भी maa माने गये हैं। जेसेः-माठू 
तीथं अर्थात्‌ माता जब माठ्भावसे स्नेहयुक्त होकर 
तन्मय होती है, तब वह नित्यतीथरूप बन जाती 
है । इसी प्रकार सती खी जब पतितन्मयताको 
प्राप्त होती Š, तब उस पतितन्मयतारूपी योगसे 
वह नित्यतीथं बन जाती है ओर इसी प्रकार शाळ- 
प्राम, बाणशिला, अपराजिता आदि यन्त्रपुष्प बिना 
प्राणप्रतिष्ठा किये सामने रखकर भक्तकी उपासना- 
बुद्धि होते ही नित्यतीथ वन जाते हें । गङ्गाजलकी 
महिमा भी ऐसी ही है । इन नित्यतीथाँम माता, 
शालग्राम fast आदि केवल उपासनाके उपयोगी 
तीर्थं दो सकते हैं; परन्तु सवेफलप्रद पीठ ओर 
तीर्थ, काशी आदि क्षेत्र, गङ्गा आदि नदियाँ 
ओर पुष्कर आदि सरोवर ही. माने गये Š! 
नेमित्तिक तीर्थके भेद अनेक हैं । जिन datar 
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मूलस्थान देवीजगतमें न हो और देवताओंकी 
कृपासे इस स्रृत्युळोकमें जो तीर्थं बन गये हों, वे 
नेमित्तिक तीथे हैं। जैसे-नेमिषारण्य जैसे अरण्य, 
वृन्दावन जैसे वन, सेतुबन्ध रामेश्वर, द्वारका, 
वद्रीनांथ और जगन्नाथ जैसे चार धाम, विन्ध्याचल 
आदि क्षेत्र, ये सब प्रधान नेमित्तिक तीथॉके उदाहरण 
हैं । नैमित्तिक तीथॉका दूसरा भेद यह है कि, जहाँ 
कोई Raia अर्थीत्‌ देवताकी जागृत मूर्ति, 
पहुँची हो, जैसी नाथद्वारापें श्रीनाथजीकी सूति, 
) ` आथवा जहाँ किसी सिद्ध महात्माने पीठशक्ति 
उत्पन्न की हो, जैसे वशिष्ठाश्रम आदि, वे भी नेसि- 
त्तिक तीर्थं कहाते Š । जल अभिमन्त्रित करनेपर, 
अग्निकी प्रतिष्ठा करनेपर, अपने शरोरकी नाभि, 
हृदय ओर qun योगयुक्त मनके ले जानेपर, 
कुमारी और asi पूजाबुद्धि होनेपर और स्थणिडल, 
पट, मूर्ति आदि दिव्यदेश मन्त्रादि द्वारा प्रतिष्ठित 
होनेपर नित्यपीठ बन .जाते हैं । परन्तु शाल्लोक्त नेमि- 
त्तिक तीथॉकी महिमा कुळ और ही है। उनकी 
महिमा वेदों, पुराणों और तन्त्रादिमें वर्णित है । 
जो. लोग देवीजयतको मानते हें. और उसके 
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Team समझते हे, उनको इस विषयमें सन्देह 
दो ही नहीं सकता । 

८. प्र०-क्या तीथे और पीठका महत्व घटतां 
बढ़ता भी है? 

उ०-तीथाँ अथवा MAT एक कलासे लेकर 
सोलह कळाओंतक देवीकलाओंका विकास होता है। 
देवीकलाओंफे विकास और सङ्कोचके अनुसार 
da ओर isa महिमा घटती ओर बढ़ती भी 
रहती है । उपासक नर-नारियाँकी धमे-बुद्धि, उपा- 
सनाबुद्धि और श्रद्धाके तारतम्यसे dai ओर पोठों- 
पर ऐसा प्रभाव पड़ता रहता हे | इसका प्रधान 
कारण यह है कि, “gai पञ्चकोष Ià 
विद्यमान हैं, Ia देवताओंमें भी हैं। जेसे एक 
wb यदि तानपूरा, सितार, तबला, gag, वीन 
आदि यन्त्र एक cH मिलाकर रख दिये जायं, 
तो किसी एकके बजानेस सभी यन्त्र जीवितकी 
तरह स्वर देने लगते हैं, ठीक du ही मनुष्य- 
शरीरके पच्चकोष यदि श्रद्धा, धमंबुद्धि और उपा- 
सनाबुद्धिसे देवताओंके पश्चकोषोंके साथ एक स्वरमें 
'भिले रहें, तो परस्पर सम्बन्ध बना रहेगा ओर 
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उपासकोंकी श्रद्धा, धमबुद्धि और उपासनावुद्धिकी 

कमीसे सभी स्वर dui होकर उनका सम्बन्ध कम 

अथवा -विच्छिन्न हो जायगा । इसी विज्ञानके 

अनुसार देवमन्दिरं और dia देवीकलाएँ 

बढ़ सकतीं और घट भी सकती हैं । 

९. प्०-तीथो और देवमन्दिरोंकी देवी- 
कलाओंके घटने-बढ़नेके कारण क्या हैं ९ 

छ०-इसके आठ कारण हैं:--(१) देवीजगतपर | 

विश्वास, (२) पीठपर श्रद्धा, (३) मन्त्रशुद्धि, (9 | 

द्रव्यञ्जुद्ध, (५) पुज्ञारीकी योग्यता, (६) उपासकों- x 

का अधिकार, (७) आचार ओर (८) विचार । | 

(१) पूवेकथित देवीजगत्‌ और उसके पदधारी | 

भगवान्‌ ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ महेश तथा इन्द्र; | 

यम, वरुण आदि अन्य देवताओं पर तथा देवीजगतूके | 

विस्तृत साम्राज्य और उसकी महान्‌ शक्तिपर स्थिर x 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 


विश्वास रखना ही ढेवीजगत्‌पर विश्वास कहाता है! 
(२) पीठ कैसे उत्पन्न होता. दै, इसको जानकर तीरों 
ओर देवमन्दिरांके पीठाभिमानी: देवताओंपर भद्धा 
रखना ही पीठपर श्रद्धा कहाती हे । (३) वेदोक्त, 
पुराणोक्त अथवा तन्त्रोक्त मन्त्रोंका विनियोग ठीक- 
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ठोक जानकर उनका शुद्ध उच्चारण: ओर yg 
प्रयोग होनेसे ही saga होती*है।.- (४) पूजाके 
उपचारों ओर पूजासम्बन्धी सब द्रव्योंका आसन- 
शुद्धि, दिकुशुद्धि आदि gagis विनियोग और 
अपण शास्त्रोक्त रीतिसे होनेसे द्रव्यशुद्धि होती है U 
(५) जो आठ विषय यहाँ कहे गये Š, उन 
आठ विषयोंका अच्छी तरह ज्ञान होनेपर देवर 
मन्दिरोंके पुजारी ओर तीथॉके पण्डे अपनी योग्यता- 
को प्राप्त कर सकते हें । साथ ही साथ उनको 
सदाचारी, त्रह्मकमनिष्ठ, देवताओंमें भक्तिमान्‌, होकर 
dita देवताओंकी सदा उपस्थितिका अनुभव और 
शास्तरोंका अनुशीलन करना चाहिये । ऐसा होनेपर 
समझा जायगा कि, देवपुजारी और die पण्डे 
घर्मकायकी जिम्सेवारीकी योग्यता रखते हैं । (६) 
जो उपासक, दर्शक और यात्री देवमन्दिरांमें दर्शनके 
लिये अथवा तीथोॉमें यात्राके लिये जावे, उनको कमसे 
कम उस समयके लिये इन्द्रियसंयमी, देवीजगतपर 
AGS, भगवद्धक्तियुक्त, सत्यनिष्ठ, अक्रोधी, विषय- 
रागरहित, साधुद्शनाभिलाषी और देवों तथा 
तीथाँके दर्शनसे sandal अनुभव करनेवाले 
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ta चाहिये । इसीसे उपासकोंका अधिकार निर्णीत 


होता Š । (७) चाहे aega हों, या पण्डे अथवा 
पुजारी दों, सबको आचारवान्‌ होना चाहिये । | 


j 
| 


को जिस देवमन्दिररूपी पीठ अथवा ubi 
पीठके दर्शन और पूजनक्की जो मर्यादा सदासे चली 
आती हो, उसीके अनुसार शुद्धाशुद्धविवेक रखकर | 
ठीक-ठीक नियम पालन करना चाहिये। किसी | 
देवमन्दिर अथवा तीर्थमें केवल ब्राह्मण ही जा सकते 
हैं, किसीमें may, क्षत्रिय, वेश्य ओर सत्‌ शूद्र जा | 
सकते हैं और असत शूद्र बाहरसे दर्शन करते हैं 


और कहीं असत्‌ शूद्र भी जा सकते हैं । ये सब 


आचार यथावत्‌ पालन होने चाहिये ओर ad 
जिस बातकी प्रथा नहीं है, वहाँ वह बात नहीं at 
चाहिये । इन सब बातोंसे आचारपालन होता है! 
(८) वेद, स्मृति, पुराण और “ak maa 


`पाठ, श्रवण और सननसे विचारका सम्बन्ध है । ये 


आठ बातें जब ठीक-ठीक होती रहती हैं, तो diei 
कलाएं बढ़ती रहतो हैं और जब ठीक-ठीक नहीं| 


"रहती, तो पीठकी कलाएं घटती रहती ह। | 


| 
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१०. प्र०-जो देवमन्दिरांके पुजारी अथवा 
-तीर्थपुरोहित पण्डे उक्त आठों विषयोंको न जानकर 
` अथवा इनके पालनका विचार न रखकर निरङ्कुश 
होते हे, उनकी क्या गति होती हे ९ 

उ०-जो देवमन्दिरोके पुजारी अथवा MA- 
पुरोहित पण्डे अपने इन कतेव्योंको न समझकर 
निरङ्कुश होते Š और मनमाने काम कर देवापराधः 
करत हैं, mAN स्पष्ट लिखा हे कि, उनको वृक्षः 
आदि उद्धिज्ज योनि, wf कीट आदि स्वेदज योनि, 
पत्ती सपे आदि अण्डज योनि ओर शान शूकर. 
आदि जरायुज Ai दरडभोगके लिये जन्म 
लेना पड़ता है और उन्हे प्रेतलोक ओर नरकलोक की 
यातनाएँ अलग भोगनी पड़ती हैं । किसी प्रतिष्ठित 
अथवा सम्माननीय व्यक्तिका अपमान करनेसे कदा-- 
चित्‌ मनुष्य बच सकता है, परन्तु मद्दान्‌ शक्तिशाली 
देवताओंकी अवज्ञा करके उनकी सेवा-पूजाके 
सम्घन्धसे, देवपूजाके सम्बन्धसे, देवापराधी 
होनेपर उस पापसे कदापि निष्कृति नहीं हो 
asdı बिना पढ़े, विना सीखे, बिना 
जाने देवपूजा और तीथेपुरोहितका* काये लेकरः 
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wu अथवा दशंकोको ठगनेसे पूर्घंकथित . चतुर्विध 
भूतसङ्घक्की योनियोंमें «uem लिये. अटकना पड़ता 
हे mià ऐसी ही भूरि-भूरि आज्ञाएँ पायी 
जाती हें ॥ इस कारण जहाँतक सम्भव हो, 
तीर्थपुरोदितों और देवपुजारियोंको श्रद्धापूर्वक 
इन गुणोंका अभ्यास यथाशक्ति करना चाहिये । 
नहीं तो उनका पतन अवश्य होता है । दूसरी ओर 
जो: पण्डे-पुजारी . देवमूर्तियों और तीर्थादि पीठोंका 
पूजन, अर्चन आदि भक्ति, भद्धा, परलोकज्ञान ओर 
कर्तव्यनिष्ठासे शून्य होकर केवल व्यवसायबुद्धिसे 
करते हैं, जन्मान्तरमें निःसन्देह अन्त्यजत्वको प्राप्त | 
करते हैं । इस कारण जहाँतक सम्भव हो, व्यवसाय- 

बुद्धिको छोड़कर अपना धर्म और कर्तव्य समभकर | 
इन पुण्यकायाँको करना चाहिये । अन्यथा बहुत | 
ही दुःख पानेकी सम्भावना है. । | 
११. प्र०-पीठका रहस्य सममनेके लिये क्या | 

कोई स्थूल प्रमाण है ? 
उ०-यद्यपि पीठरहस्य समझना अति सूक्ष्म 
बुद्धिका काय है, तथापि उसके स्थूळ प्रमाण भी दिये 
जा सकते हैं। आजकलके पश्चिमी साइन्सके ज्ञाता 
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विद्वानोंने भूत-प्रतोंसे सम्बन्ध स्थापन करनेके लिये पीठ 
बनानेकी एक सुगम शेळी निकाली Š । तीन पायेकी 
एक तिपाइपर कमसे कम : दो व्यक्ति अपने-अपने 
हाथोंकी अँगुलियाँ परस्पर जोड़कर रक्खे और सब 
एक साथ किसी सृतात्माका ध्यान करें, तो वह टेबल 
हिलकर सजीवकी तरह काम करती और प्रश्नोंका उत्तर 
देने लगती हे । यह मन्त्ररहित अगर्भ पीठका ज्वलन्त 
दृष्टान्त BI यह अगर पीठ होनेसे इसमें देवता 
तो नहीं आते, परन्तु प्रतादिक छोटी देवयोनियोंका 
इससे तुरन्त सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और 
टेबल अपने आप. हिलने लगती और वुद्धिमान्‌की 
तरह TAB उत्तर देने ळगती है । इसका प्रत्यक्ष 
रहस्य यह है कि, पीठ बनांनेवाळोंके हाथोंकी 
अंगुलियोंके द्वारा उनके प्राणमय कोषकी आकर्षण 
ओर विकर्षण शक्तियाँ मिळकर उनके qa- 
न्वयसे आवते बनकर पीठ बन जाता है । इर 
एक मनुष्य इसको करके देख सकता है और पीठ- 
विज्ञानपर श्रद्धा स्थापन कर सकता है | 

१२. प्र०-क्या सन्त्रविज्ञानके सम्बन्धमें भी कोई 
TAT प्रमाण इसी प्रक्रारका दिया जा सकता है ९ 
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०-दैचीजगत्तक जो शब्द सुगमतासे पहुँच 
u$. उसको सन्त्र कहते हैं । सिद्धमन्त्र वे कहाते 
हे, जो शुरुपरम्परा और सम्भ्रदायपरस्परासे अनेक 
' कालस काममें आते रहे हाँ । मन्त्रको व्यापकता 
समभनेके लिये आजकळके रेडियो यन्त्रको क्रिया 
समझने योग्य है । चाहे विलायतके लन्दून नगरमे 
अथवा सुदूर बम्बई नगरमें कोई गाना या FTA 
होतो हो, तो काशीके किसी भी घरमं रेडियो यन्त्र 
चळांकर रखनेसे वह गाना या WT काशीके उस 
qui सुनायी देती है । स्वेग्यापक आकाशके द्वारा 
वह शब्द तुरन्त उस घरके आकाशमें प्रकट हो 
जाता. हे । आकाशकी दूरी, समुद्र, नदी, पर्वत, 
वुक्तादिकी रोकटोक sanad नहीं हो सकती । 
जव लौकिक शब्द लौकिक यन्त्रके द्वारा तुरन्त 
हजारों कोसोंकी दूरीपर पहुँच. जाते हैं, तो देवी 
शब्द (सन्त्र) देवलोकमें पहुँच जायेंगे, इसमें सन्देह 
ही क्या दै.? आधुनिक साइन्सके द्वारा भी हमारा 
मन्त्रविज्ञान TAWA आ सकता हे सिद्धमन्त्रंमें 
दो ओरसे बड़ी भारी सहायता होती हे। एक तो 
साधकके योगयुक्त अन्तःकरणकी सहायता ओर 
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| 
| दूसरी देवताओंकी सहायता । ये दोनों सहायताएँ 
| सिळनेसे और पहिले कहे अनुसार पश्चकोषोंका स्वर 
| मिला रहनेसे तुरन्त सन्त्रशक्ति बेतारके तारकी 
| तरह देवलोकमें पहुँच जाती ë । 
| १३. प्र०-क्या पीठमें पहुँचने ओर पीठ, da 
x ओर देवद्शनादि करनेसे प्रायश्चित और पापोद्धार 
xit हो सकता है ९ 
| उ०-जैसे दो मत्त हाथी लड़ते हैं ओर dai 
। जो शशक्त होता है WE टक्कर खाकर भाग जाता 
| DIETS 
है, वैसे छोटे कमेके धक्केको बड़ा कमे हटा दे सकता 
| हे । प्रसिद्ध diti ओर सिद्धदेवमन्दिरोंमें जो 
| दवैबीपीठशक्ति सदा बनी रहती है, भक्तियुक्त 
| दृशेक अपनी भक्तिकी अनन्यतासे वहाँको देवी- 
| शक्तिकी सहायता सुगसतासे पाः सकता हे । इस 
| कारण पीठोंकी कृपासे पापका प्रायश्चित हो सकता 
। हे ओर पापकां फल हट सकता दै । बहुत पीठोंमें ऐसे 
` चमर्कार अब भो होते हैं कि, वहाँ जब भक्त धरना 
देते हैं, तब उनके रोगोंकी औषधि, पापोंके प्रायश्चित्त- 
का उपाय, मनको इच्छापूर्तिका उपाय आदि उनको 
वहाँकी पोठाभिमानिनी देवताकी कृपासे ज्ञात हो जाता 


meere om aa > - 


co -—- À acm conso —— eee -... 


- - 
os = = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


o 


Qi ( W ) 


Š ।. वैद्यनाथ आदि तीथॉमें अब भी ऐसे चमत्कार 
देखनेमें आते हैं । वहाँके पीठामिमानी देवताकी कृपा- 
से ऐसी सफलता हो जाती Š । तीथों और देवमन्दिरों- 
के पुजारी यदि अब भी सुयोग्य बनें, तो विन्ध्या- 
चळ आदि जैसे शक्तिशाली पीठोंमें ऐसी देवीशक्ति 
खच भी उनकी तपस्याद्वारा उत्पन्न हो सकती है । 

१४. प्र०-ऋषि, देवता और पितरोंके अधिकार | 
क्या हैं और क्या उनके सम्वन्धसे तीथं भी अलगः 


अलग होते हैं ९ 


उ०-करमके चालक और कर्मके फल देनेवाले' 
जो अधिदेव हैं, वे नित्यदेवता कहाते हैं । यथाः-. 
इन्द्र, यम, वरुण आदि | ज्ञानके सच्चालक sh 
अधिदेव हैं, वे नित्य ऋषि कहते हैं। यथा:-कश्यप, 
अत्रि, भरद्वाज आदि ओर स्थूलशरीरके रक्षक, 
स्थूलशरीरप्रदाता ओर स्वास्थ्य तथा वंशरक्षक 
जो अधिदेव हैं, वे नित्यपितर कहाते हैं । यथाः-- 
अयमा, अग्निष्वात्ता आदि। didi इन तीनों 
भेदोंके अनुसार कहीं कहीं अळग सम्बन्ध ss 
रहता है । पिठृगयाचेत्र, माठ्गयाक्षेत्र, पिशाचमोचन 
di आदि पितृप्रधान dii हैं। पैमिषारण्य, 
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कपिलाश्रम, वशिष्ठाश्रम आदि ऋषिप्रधांन तीथे हैं 
ओर. gram ज्योतिर्ङिङ्ग, चार धाम, सप्त पुरी आदि 
देवताप्रधान तीर्थ हैं। काशी, बदरिकाश्रम आदि 
मिश्र तीथ हैं, जहाँ तीनोंके पूजनकी व्यवस्था है । 
इनके अतिरिक्त कुछ अवतारप्रधान तीथे ŠI 
यथाः-प्रमास, वृन्दावन, चित्रकूट आदि । 

१५, प्र०-क्ष्या देवमन्दिर भी अलग अलग 
श्रेणीके होते दै ! 

उ०-देवमन्दिररूपी पीठोंके भी कई भेद हैं | 
यथाः-स्वयस्सु पीठ--द्वादश ज्योतिलिज्ञादि । इनमें 
यदि विम्रहच्छेद हो जाय अथात्‌ देवविग्रद हटा 
दिया आय, तो पीठकी हामि नहीं होती; जसा 
काशी Ra हुआ था। स्थापित विप्रद्मादि---यथाः- 
रामेश्वर, बदरिकाश्रम; जगन्नाथपुरी आदि | स्थापित 
विप्रहके भी कई भेद Š । वे भेद स्थापनकताक अधि- 
कारके अनुसार माने जाते हैं। यथा:-अवतारादि 
ओर महर्षियोंके दवारा जो स्थापित हैं, उनका अधि- 
कार साधारण मझुष्याँद्वारा स्थापित देवपीठोंसे 
अधिक होता है। जहाँ जहाँ ma देवोपीठ 
विद्यमान हैं, वहाँके पीठसम्बन्धसे विग्रह स्थापित 
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( २७ ) x 
करनेसे उनमें देवीशक्ति तुरन्त आ जाती हे । | 

१६. प्०-देवमन्द्रोंके पुजारी और तीथके | 
पण्डे-पुरोहितोंको योग्य बनानेका उपाय क्या है ? | 
यदि वे अयोग्य हों, तो उनके साथ केसा वत्तोव | 
करना चाहिये ? 

ड०-उनके योग्य बनानेका सहज उपाय यह Š 


कि, पठित, विद्वान्‌ , सदाचारी ओर तपस्वी व्यक्तियों का 
पुरस्कार किया जाय ओर जो अयोग्य हों, उनका 
तिरस्कार किया जाय । ऐसा होनेपर सभी योग्य 
बनने लगेंगे । सम्मान, धन आद्सि उनका पुरस्कार | 
किया जा सकता है ओर उनको न मानने, 
सामाजिक दणड देने आदिसे तिरस्कार किया जा | 
सकता है । यह तिरस्कार ओर पुरस्कारकी व्यवस्था 
मन्दिरोंके प्रवन्धकों, दशकों और तीर्थयात्रियोंके 
हाथ में है । यदि वे चाहें, तो पुजारियों और पण्डोंका 
स्वयं उपकार करके पुण्य ओर यश प्राप्त कर देवी- 
जगतूकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हें । उनके ही x 
प्रमादसे पण्डे-पुजारियोंकी अधोगति हुई है, यह 
उनको देवीजगतूपर विश्वास रखकर सर्वदा स्मरण 
रखना चाहिये । 





—T ——— 
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१--वाणी पुस्तकमाला । 


१--वळन्या-शिक्षा-लोपान--कोमळमति कन्याओोंकी 
घसंशिक्षा के लिये । मूल्य ~) KET 
२-महिला-प्रश्षोत्तरो-इसमें महिलाओंके जानने 
योग्य सनातनधमके गूढ विषय वर्णित हैं। . मू. ट) 
३ श्रीखप्तशतीगीता--दुगाके . विपयमें किसो 
प्रकारकी magi क्‍यों न हो, इस o ub पाठसे 
समूल नष्ट दो जायगी। मूल्य पूरे कपडेकी जिदद १), 
आधे कपडेकी जिल्द ul) 
8-ईशोपनिषद्‌--अन्वय; मन्त्राथे, UR 
भाष्यानुवाद और उपनिपद्सुवोधिनो derakal मूल्य D 
४--केनोपनिषद--(इंशोपनिषदूझी तरह) go ॥) 
<--कठो पनिषद्‌--( केनोपनिपदोंकी qui) qo २) 
--वेदास्तदर्शन-(सम्पर्ण वेदाम्तमीमांसा) Hel) 
८--ब्यासशुकखंचाद्‌--(देवीआगवतोक्त ) मू० 
&--सतो सदाचार--घी-पाव्य अपूर्व ग्रन्थ। मू०॥) 
१०-भाभीकें पत्र--गृहस्थीका अनोखा चित्र। मू० ॥) 
११--कुमारिळ भद्टद-शान्तिरसपुर्ण नाटक। मु० १) 
१२-भारतवषंका इतिवृत्त--प्रही एक भारत 
वर्षका सच्चा और अपूर्व इतिहास है । मू० २) 
१३--खती-चरित्र-चन्द्रिका-४४ [सती (rai? 
ओजस्वी जीवनचरित्र । मूख्य २) 
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( २ ) 
: १४-प्रार्थना-(सावपणं विविध देवताओंके हिन्दी 
काव्यमय ध्यान, मूळ सस्कृत सहित) सू. =) 
१५ पूजा--(वाछिकाओंके लिये) qo )॥ 
१६--तीथं ओर देवपूजन-रहस्य । qo 2) 
म पे | 
२--आयपहिलापुराणपाल्वा | 
१-मार्कण्डेयपुराण--( हिन्दी ) 'रहस्योदाटिनी' 
टीका सहित । ३ खण्डोमे समाप्त । मूख्य प्रतिखण्ड १) 
२--देवीभांगवत-ज्ञानेवरी' टीका सहित । चार 
खण्डोंमें समाप्त मूल्य प्रतिखण्ड $0 . 
३--कल्किपुराण-मृल, और हिन्दी अनुवाद 1 सू. १॥) 
=4 
३--सूर्योदयपुरतकपाला (संस्कृत) 
१--स्तोत्र“कुसुमाञ्जलि---मूल्य ।) 
--उपदेश परिज्ञात--अमंवक्ता, . धर्मोपदेशक, 
पौराणिक आदिके उपयोगि | मुल्य ॥) 
३--पुराणुर इस्यस्‌-सू० १।) 
ब ४-भूदेवचरितम्‌-मू० 1) 
" tÇ — 2 सा (संन्यासगीता सहित) यह | 
न्य सघ सम्प्रदायाके साधु-सर 
Tid धु-स यासियों और सद्गृहर्थोंके 
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( ३ ) 
` ४ निगमागमग्रन्यमाला ।.: ` . 
१--घमंकह्पहुम-यइ . दिन्दुधमक्रा विश्वकोष 
९ इन्साइङोपीडिया ) Š और आठ खण्डमिं समास हुआ 
है 1 मुल्य द्वितीय भौर पष्ठ खण्डका-प्रतिखण्ड १॥), शेप 
set खण्डोंका--प्रतिखण्ड २) 

२--नवीन उष्टिमें प्रवीण भारत --( द्वितीय 
संस्करण ) भारतका प्राचीन गौरव और आयंजातिका महत्त्व 
जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है। मू० १) 

३--प्रचीण efek नवीन आरत- ( दो खण्ड ) 
इसमें आयजातिका आदिवासुस्थान, उन्नतिका आदरा, 
Rengi, भाय॑ जीवन, वणंघमे आदि विषय वैज्ञानिक युक्ति 
तथा शास्त्रीय sue साथ वर्णित हैं । प्रत्येकका मूल्य २) 

३ आर्यगोरव-आय्यंजातिक्ा जगद्णुरुत्व इसमें 
देखिये । मूल्य U) : 

y— शमेविज्ञान-दिन्दूथमंके सम्पूण. ज्ञानकाभके 
(uà यह एक ही पुस्तक यथेष्ट है। छ संख्या ९२५, 
qa सजिल्द ४), विना जिएद AU) 

<६--आचारचन्द्रिका--पद स्कूछपाव्य सदाचार” 

बन्धी घसंपुस्तक दै। सू०॥) 
e anteire resa लिये । सू. \) 
८--गोतोथंचन्द्रिको-इतर्मे ज्ञान, कम और 
उपासना, तीर्नोका सामज्ञस्य किया गया ë । मूल्य २॥) 


—___—Ñ,rUA ———n[WN — Pn, 
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( 9 ) 
&-व्रतोत्सबचन्ड्रिका--इसमै सब Rg- 
स्थौहारोंका शास्त्रीय विवेचन है। go ३) | 
: १०--खुगम-साधन-चन्द्रिका-मूल्य =) | 
११--चरिन्चचन्द्रिका--पौराणिक, ऐतिहासिक 
और आधुनिक महापुरुषोंके चरिन्नोंका संग्रह 1 प्रथम भागका 
सू० १) दूसरे भागका १।) | 
१२--नित्यकर्मेचन्द्रिका --मूल्य 1) 
_ १३-खाथनचन्द्रिका-चारों योगोंका सक्षेपमें 
आति सुन्दर वणन। Ho 311) 
१४- शासत्रचस्द्रिका--पारलोकिक विद्यासस्थन्धी 
उत्तम अन्थ । मूल्य १॥) 
१५-थमं चन्द्रिको--पन्ट्रेस sad वालके 
पठनोपयोपी i सू० १) 
१६-- योगदर्शन —( हिन्दीभाष्यसहित ) qur २) 
१७- दैवीमीमांसादशंन (प्रथम भाग) qo qu) 
१८--कमसमोमांसादर्शन (दो भांग) मू० १॥), २) 
१६--अह्मचयंसो पान - मू 1) जक 
२०--राजशिक्षासोपान--मू० =) | 
२९--धमसोपान-ऱमू० 1) 
२२-- सदाचारसोपान--मूल्य -) 
२२--साधनसोपान-- सू० ।). 
२३- शाख्रसो पान --मूह्य 1) 


= 
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CANE) 
२५--धमप्रचारखोपान--मू० U: S 
२६-—मह्दामण्डलरहस्य, अथवा जातोय महा- 

यश्षसाघधन-सू० १1) | 
२७-चतुद्‌ शलोकरहस्य-सू° |) 
"२८--परलोकरदस्य--मू० 1) 
२३- पारिवारिकप्रबन्ध--मू० 1) 
३०—आचारप्रचर्यसू° १) 

१- मन्त्रयोगसं हिता-मापाचुवादसहित । मू० १) 
| ३२-- हठयोगसं हिता-मापाचुवादसहित। 0 uy 
[ ३३--गो-व्रत-दोर्थ सहिमा--मू० ॥) 

३४--गो-रक्षा--सू०।८) 

३५--स गीत छुधाकर---भजन स ग्रह । मु० IS) 
३६--धम सुधाकर---भपूव घसप्रन्थ । qo २) 
३७--धर्म कम दीपिका--पू० Y 
३८--खनातनधमंदीपिका--रू० U) 
३&--मगवद्गोता ( प्रथम खण्ड ) प्रत्येक छोकका 


त्रिविध अर्थ और सब प्रकारके अधिआारियोंके समझने योग्य. 
विज्ञान । मूल्य १) 


०--रामगोता--( सचित्र ) श्रीमहर्षि वरिष्ठकृत 
श्रीरामगीताका मूल और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित St t 
मुल्य २!) 
७१--घीशगीता- सचित्र; खाडुवाद्‌ । सू० ॥) 
४२--शक्तिगीता-” 9 , PY 
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( ६ ) 
-3२=शम्सुगीता-खचिघ्र, Iga | qo १) 
४४-सूयंगीता-- ,, : qo II) 


'४५९--विष्णुगीता-- , » Hot) 
४६--संन्यासगीता-साठुवाद . qo १) 
३७-युख्यीता- ° go) 


> 33 

४८-धमप्रश्नोत्तरी-सनातनघमंडे संक्षिप्त सिद्धान्त सू ०।) 

४६--तत्त्वयोध--मापानुवाद और Amp 
टिप्पणी सहित । सूल्य =) zi d 

५०-कद्दावतरलाकर-न्पायावळी और सभावि- 
तावली सहित | uas संस्करण १०) ,साधारण XR ७) 

४१-तुलसोकत रामायण--वेज्ञानिक हि 
RT UD (यण -वेजञानिक टिप्पणी 

४२-श्रीमधुसूदनसंहिता--मूळ भर संस्कृत 
टीका सहित cune । go १॥) 





९ 
; TEA पुस्तकमाला ( बंगला ) 
1— महायज्ञ १।) ८--योगदर्श 
aana) a मक्तितस्व 8: 
ELLEN V १०--महर्षि चरित. १) 
ENA SE 1) ११--अगस्त्य चरित ॥) 
mais गन =) १२--सांख्यरहस्य Ni) 
D 7 J १३--योगरहस्य ॥=) 

॥शिक्षासोपान -) १४-वेशेषिकरहस्या॥) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ७ ) 
१५-शाक्तिगोता १) २२—न्यातरहस्य ॥) 
१६--शस्सुगी ता १) २३- हितोपदेश २) 
१७--पुराणतत्व. t) २४-नारीधमं २) 
१८--धर्मतत्वत. ।>) २५-सखदाचारशिच्ता=) 
१३- जन्मान्तरतरच II) २६- नीतिशिक्षा ॥) 
२०--खाघनतत्व १) २७--अवतारतत्व २) 
२१--आयजाति १) २८-तुळसीरामायण४) 





4 6. Mahamandal Series. 
Y 1—The world's Eternal Religion 

Ordinary Edn. Rs. 3/- Royal Edn. Rs 5/- 
2—Srimat Bhagavat Gita As.-/6/- 
3—India's Eternal Religion ' As.-/8/- 
4—India— A AG x 

The Pioneerof World Civilization As.-/8/- 
5—Lord Eu biem vl! Y = 

—Meghnad Ba . 2/- 

1 Hol to write English Correctly Rs. 1/4/- ` 
3— Hand Book of English SynonymsRs. 1/12/- 


. '७--श्रीमहामण्डलपुस्तिकामाला । 


इस पुस्तिकामालाकी पुस्तिकाएँ बिनामण्य बाँटी जाती 
— । छगमग १०० पुस्तिकाएँ भवतंक निकल चुको हैं । 


| — 
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pes 

È Q š € 

? 'आयमदिला | € 

3 सनातनधर्मावलम्बिनी आरयमहिलाओंकी wg र 

9 सचित्र mAsa आयमहिलाहितकारिणी : 

ॐ महापरिपद्की सभ्याभोको. बिना सूल्य मिळती है। E 

3) € 

? सूर्योदय | E, 

3 ER १3 € 4 

2 यह Weg आषाका अद्वितीय पञ्च है। अखिल G १ 

3 भारतवर्षीय धार्सिकाध्यात्मिकसस्कृतविरवविद्यालयक्े ë 

$ सुलपत्ररूपसे प्रकाशित होकर उसके सम्योंको बिना Ç 

ॐ मूल्य mg होता है । . € 

E TA ^ La 

à सब प्रकारकी पुस्तक मिलनेका और que 

à व्यवहारका पत्ता- š 
EA ` ¢ | 

$ मैनेजर-- 6 

1 शाखप्रकाशनविभाग, महामंडळ अवन, €. | 

 ,जगत्गंज, बनारस | $ | 

RRP RAR FF RAP 0 RENE 
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